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उद्योग मंत्रालय 

परिभाषित विदेशी कम्पनी भी है, जो निम्नलिखित TATEST 
( कम्पनी कार्य विभाग ) 

में में सा या पधिक में लगी हई है सा लगने की प्रस्थापना 

करनी है लाग होगा, अर्थात् :--- 
गई मि . 7 सितम्बर, 1998 

11 ) विनिर्माण , खनन या प्रसन्नारण ; 
नादेश 

( : ) मगगां करना और उनका प्रयाय मारना ; 
मा . का . नि . 909 ( प्र ) : - - भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग 

( 3 ) मापार ; और 
की गमन- समय पर स्थानणोधित अधिसूचना मं . मा . का . नि . ! ( अ ) , 

( 1 ) विनयन , विनिधान, चिट फंह , निधि या पारारिका 
तारीख 18 अबर , 1972 के माथ पठित कप्पनी अधिनियम , 1956 

प्रमुविधा गोमाइटियों बार कारबा । 
( 1956 का 1 )ी धारा 27 की उपधारा ( क ) द्वारा प्रदस शक्तियों 
का प्रांग करते हुए और आदेश में सा . का . नि . 553 ( अ ) , लासम्म 

( ग्म ) यह निम्नलिखित को मांग नहीं होगा :- - 
7 मयम्बर, 1975 को अधिमान्त करते हए , सिवाए उन बातों के गंबंध 

( i ) बैंककारी विनियमन अधिनियम , 19.1 , 11 ) : ) का 
में जिन्हें ऐसे अधिक्रमण को पूर्व किया गया है या जो की जाने से छोड़ 

___ 140 ) को धारा 5 के खाद ( ग ) में पनि गाषिष काई 
दी गई हैं, और कम्पनियों के उस वर्ग के संबंध में , जिसको यह आदेश 

बैंककारी काम्पनी : 
नाग होना है . प्रोर ग्राम प्रानुषंगिक विषयों को बायत भारतीय चार्ट 

( ii ) कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का । ) की धारा 
पकाउण्टेंट संस्थान [ मा चार्टर्ड अनाउण्टेंट अधिनियम , 1919 ( 1949 

22 ( 31 ) में परिभापित कोई चीमा कम्पनी, और 
ना 38 ) के अधीन गति निया गया है ] से परामर्श करने के पश्चात , 
अम्पनी विधि बोर्ड iतिदिन प्रादेश करना है, अर्थात - -- 

( iii ) ई भी कम्पनी , जिम सम्पनी प्रतिनियम, 1956 
( 119517 का1 

5 अधीनकरने 
1 . संक्षिप्त नाम . लागू होगा और प्रारम्भ 

न अनुज्ञप्ति दी गई है । 
11 ) इस आदेग का संक्षिप्त नाम विनिर्माता मंन प्र 

( 3 ) यह । नवम्बर, 1983 तो प्रवृत्त होगा । 
( लेखापरीक्षक रिपोर्ट ) प्रादेश, 1988 है । 

2 . परिभाषाएं : 
{ " ) ( क ) रह प्रथेप मेंनी कम्पनी को , जिसके अन्तर्गत पम्पनी 
अधिनिःम, 1956. ( 1956 का 1 ) की धारा 501 में 

इरा यादेण में ,- - . 
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( ग ) “चिट फंह ", "निधि " या " पारस्परिक मनुविधा कम्पनी " में 

पली कामनी अभिप्रेत है, जो किमो ने संपवार या राव 
के फोरम या अमितता के मा में प्रम , संजना - 
वेक्षण के कारबार में लगी हुई है, जिसके द्वारा यह अनेक 
अभिदाताओं के साथ इस प्रकार करार, का कि उनमें से 
त्या किमी निश्चित अवधि के लिए किश्तों का शितो निश्चित 
गर्माण का अभिदाय करेगा लया में प्रभात. . अपनी 
बारो पर , गालाट डान कर या नीलाम द्वारा निविदा 
धार या किसी अन्य सी रोनि में , मो किकरार में सका । 
को जार , अवधारित की गई है . पET ITE : 
होगा, सुथा उसके अन्तर्गत में कम्पनिया पाती है जिनका 
प्रधान कारबार अपने सदस्यों से नियम निक्षेप स्वीकार करता 
और उन्हें मन उधार देना है . 


( ख ) "दिल कम्पनी " में ऐसी कम्पनी अभिनत है, जो किसी ज्योग . 

वामिन या पि के . ज्वार देकर या मभिदाय मारो 
पा प्रत्यथा , वित्तीय कारबार में लगी हुई है और उसके अन्तर्गत 
को भी सो वाम्पनी प्राती है, जो अप का पट्टा यिन 
पोषण और पावागत के वियोग के कारबार में लगे हुई 


( ग ) "विनिधान पाम्पनी से ऐसी कम्पनी प्राभोत है जो केन्द्रीय 

मानिसी राम सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकरण 
दाग बारी कि गाः परों, स्टाकों, बंधाओं, नित्यगे. 
दिवेवर स्टाकों , जिगफ प्रगति प्रतिनिक भी हैं. प्रपत्र 

हो प्रकृति की प्रा विक्रेय प्रतिनों के अन पोर 
वारण के कारयार या जो देर में हुई ; 
( विनिर्माता नामा " से काम गरेन है जा करान 

नितम. 1118 ( 1943 का 63 ) में परिमान fri 

म मता ने लगी हुई है : 
। २ । बन : पना में क रना , जा खान 

in मामा , श्री . उस प ( 11; प्रा ( जो 
जरा पट्टेदार या अधिभोग के रन में कि वाम क . 

कारबार करती है : 
( च ) " प्रसारण कम्पनी रोकोकरना मना है जो म .मग्री 

के प्रधाग , विक्रय , परिदान या चयन को दान से उनके 

प्रसंस्करण के मारबार में लगी लई है ; 
( 0 ) " सका कारना "मेमीकम्पनी प्रमिोन है जादूपरों के काय 

के लिए जिन्ही यात्रों, मुदित्रामा, प्रसुविधामों कागे और वैये 

का प्रदाय करने, उपबन्ध बारने , उन्हें बना रखा मोर काके 

बनाने की कारवार में लगी है । 
( ज ) " यापार, याममतो " में कम्पना अमोन है जो मन 

___ मार और विकार के कारबार में लाई है । 

१. लन्या परीक्षा की रिपोर्ट में परः । भौर पर 5 में विनिमय 
विषय हो -- लेखापरीक्षक द्वार परीक्षित 

प्र ती TT में ले यामा 
के बारे में, जिसको यह प्रादेग लाग है. हा प्रदेश के पार पर य 
उसके पश्चात् किसी दिन को समाप्त होने वाले प्रक किलो यई के 
लिए, कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) को घार, 227 
के अधीन उपहारा दी गई प्रत्येक रिपोर्ट में वे विषय अन्नविष्ट हो . 
जोग प्रदिश के पैरा 4 और पैरा 5 में निदिष्ट हैं । 

. . लन्या परवाक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले विपर : 

जत फ . जिसको यह मादेश लागू है, लेखानों के मारे में 
लेखापरीक्षक को रिपोर्ट में निम्नलिखित विषयों के बारे में कथन सम्मिनित 
होगा. अर्थात -- - 


( क ) यिनिर्माता, बनन और प्रसारण कम्पनी की दशा में ,- - 
( 1 ) नया कम्पनी पूर्ण विशिष्टयों दर्शित करने के लिए समुचिम 

अभिलेय रख रही है जिनके अन्तर्गत परिमाणात्मक 
धारे और नियत आस्तियों की स्थिति भी है , क्या उन 
नियत मास्तिों की प्रबन्धक मंडल द्वारा युक्तियुक्त 
अन्तरालों पर अस्तित्व जांच कर ली गई है और यदि 
पनी जांच पर कोई तात्विक फर्म पाए गए हैं , और 
यदि ऐसा है तो क्या उनकी भाषा लेखा-अशियों में 

गमुचित कार्यवाही कर ली गई है । 
( 2 ) क्या नियत प्रास्तियों में में किन्हीं का वर्ष के भोगन 

पुनर्मूल्यांकन कर लिया है, यदि ऐसा है तो पुनर्मूल्यांकन 

का आधार उपशित किया जाना चाहिए ; 
( 3 ) कमा प्रवन्ध मंग्न ने तैयार माल , मंडाने , फालतू पुनो 

और फच्ची नामी के बारे में युणितगुक्ता प्रस्तानों पर 

अस्तिस्य जांच कर ली हैं : 
( 4 ) क्या प्रबन्ध मंडल द्वारा स्टाक ही अस्तित्व जांच के लिए 

अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया कम्पनी के प्राकार 
और उसके कारबार की प्रकृति के संबंध में गुक्तियुक्न 
और पर्याप्त हैं ? पवि नही तो ऐसी प्रक्रियामों में 

अपर्याप्तताओं की रिपोर्ट की मानी चाहिए । 
( 5 ) क्या पुस्तकः अभिलेखों रो दुलगा की मार्ग पर कमी 

अस्तित्व जांच पर , कोर्ट सात्विक पार्क पाए गए है, सो 
नया जनके बारे में लेखाचठियों में समुचित कार्यवाही 

कर ली गई है ? 
( 6 ) फया लेखा परीक्षक का स्टाक की परीक्षा के आधार पर 

समाधान हो गया है कि पेमा मल्यांकन गामान्यतः 
बीकानेना मितान्तों के अनुसार उचित और उपन्यक्त 
है ? या स्टाक के मूल्यांका का आधार यही है, जो 
पुर्वयनीं वर्ष में किया गया था ; यदि मूल्यांकन के माधार, 
में कोई विखलन हुआ है तो ऐसे विधता के प्रभाव में 

बारे में , पदि तास्थिक हो नो रिपोर्ट की जानी चाहिए . 
( 7 ) यदि गाम्पनी में , कम्पनी अधिनियम , 1965 ( 1451; 

पा 1 ) ची धारा 301 के अधीन गो गा, गिटर में 
सुचीबद्ध कम्पनियों, फमों या अन्य पक्षकारों में और 

या कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की 
धाग 370 को उपधारा ( 1 ) के अधीन परिनापिन 

उसी प्रबन्ध मिल के प्रधान की कम्पनियों में कोई 
प्रतिभून या अप्रशिभूत उधार लिए हैं. तो क्या ऐसे 
प्राणों के पाज की पर और निबन्धन तथा शत प्रथम 
पष्टया कम्पनी के हितों पर प्रसिकल प्रभाव डालने 
बाली हैं ; 


( ५ यदि कम्पनी ने धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्ट 

में सूचीय काममियों , फर्मों या अन्य पक्षकारों को 
पोर या कम्पनी अधिनियम , 1966 ( 1956 बार 1 ) 
को धारा 370 को उपधारा ( 1 ) के अधीन परि 
भाषित उगी प्रबन्ध मंडल के अरनि की कम्पनियों को 
कोई प्रतिभूत या प्रतिभूत उधार दिए हैं तो क्या गे 
श्रणों के व्याज की दर और नियरधन और शर्ते प्रथम 
दृष्टया कमानी के हितों पर प्रतिफल प्रभाव आगन 

वाली हैं : 
( 1 ) क्या वे पक्षकार, जिन्हें काम्नी बार, र यो उधारों 

की प्रकृति के अभिवारा दिए गए हैं, मुलधा, की रकमों 


[भाग 1] वर 3( 1) ] 

भारतका राजपत्र असाधारण 
-- - - - .- - :. - : - . - -- - .- . - :- .: - :-- - -- -- - - - -- - - -- - - - - - -- - - - - 

- - .:. . . . .-- . .-- - -- - - - - - - - - - - -- 
का यथा अनुबन्धित रूप में प्रतिसंदाय कारः रहे हैं और 

जो न कार मे. जिागे वे मंदेश हुई, छह मास से 
ब्याज का रानाय भी नियमित रूप से कर रहे हैं, और 

अधिया की अवधि के लिए संबंधित विनोद वर्ष की 
यदि नहीं, नो वया कम्पनो ने शयन योर ब्याण को 

मन्तिम तारीख को बाया धीं , यदि ऐमा है तो ऐसे 
वसूली के लिए मुक्सियुक्त उपाय किए हैं । 

वाया शोध्य रागों को रिसोर्ट की जानी चाहिए । 
( 10 ) क्या मंडारों, कच्ची मामत्री, जिसके अन्तर्गत संरक , 

( 10 ) मया चयक्तिक ध्यय राजस्व लेखा पर मारित फिर 
संयंत्र पोर मशीनरो उपस्कर तथा अन्य आतिनं मी 

गए है ; यदि मा है तो उसके गोरा की रिपोर्ट को 
हैं, के ऋय के लिए और मान के निकष के लिए कम्पनो 

जानी चाहिए । 
के प्राकार और उसके कारबार की प्रकृति के अनुरूप 

( 20 ) मा याम्पमी मग प्रायोगिक कम्पनी (विशेष मा ) 
पर्याप्त पान्तरिता नियंत्रण प्रक्रिया विद्यमान है । 

अधिनियम , 1985 ( 1986 का 1 ) की धारा 3 का 
( 11 ) मया माल और सामग्रियों के क्रम तथा माल, मानग्रियों 

पधारा ( 1 ) के खगा ( ण ) के प्रतिगत रुग्ण 
और सेवामो के विक्रम के संव्यवहार , जो कम्पनी प्रति 

मोद्योगिक कम्पनी है; यदि ऐसा है तो मान अधि 
मियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 301 के 

नियम की धारा 15 के अधीन प्रौद्योगिक मोर विनोद 
अधीन रखे गए रजिस्टर ( रों ) में प्रविष्ट की गई 

पुननिर्माण बोर्ड को गोई निर्देश f . गनी है । 
संविदामों या ठहरावों के अनुसरण में विर गर हैं और 
जो प्रत्येक पक्षकार के बारे में वर्ष के दौरान कुल 

( घ ) सेया कम्पनी की दशा में ,-- 
मिलाकर 50, 000 रुपए ( पचास हजार रूपए ) या उममे 

( 1 ) खपट ( म ) में सिनिविष्ट गो FTTEST विस्तार नका 
अधिक है, उन कीमतों पर किए गए हैं जो ऐसे माल, 

जहाँ तयः वे मागू , 
सामग्रियों, या सेवाएं के लिए विद्यमान बाजार मूल्य को . 

( 2 ) या काम्पनी के पास नामग्रियों और महारों की प्राप्तियां, 
या उन कीमतों पर, जिन पर उसी प्रकार के माल या 
सेवामी के लिए संव्यवहार मन्य पक्षकारों के माप किए 

निगम और जानो । मिनिधित करने को , और संबंधित 
गए हैं , ध्यान में रखते हुए युमितयुक्त है ; 

गायों में उपभोग गी गई मामग्रियों को भावंटित करने 

की उसके प्राकार और उनके पारपार न प्रकृति के 
( 12 ) क्या किन्ही अनुपयोगी या अतियत भंडारों , कच्ची 

मनुरूप , युक्तियुक्त पदाति है : 
सामग्री या तैयार माल का प्रथधारण किया गया है 
और क्या हानि के लिए, यदि कोई हो , कोई उपचण्य 

( 3 ) कया कम्पनी के पाम उपके प्राकार और जामे मारणार 
लेखानों में किया गया है । 

ती प्राति के प्राला संबंधित कामों में लगाए गए श्रम 

घंटों के आनंट : कोई काका गति से ; 
( 13) पदि कम्पनी ने जनता से निशेष स्वीकार किए हैं तो 
या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों 

का भंडारों ने जारी किए जाने और पार्यों के लिए 
का तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58-2 

भंगारों पौर श्राप के माल पर समुचित स्तरों पर 
के उपबन्धों और उसके अधीन विरचित नियमों का , 

प्राधिकरण की गुक्ति का पति और पम्पनी के प्राकार 
जहाँ के लागू हों, अनुपालन किया गया है, यदि महों , 

और उसके बारवार को प्रकृति के मनुका फोई मान्तरिया 
सो उल्लंघमों की प्रकृति फा कयन करें; 

नियंत्रण की पसति विद्यमान है । 
114 ) क्या याम्पनी मापनीय उपोत्पादों और स्त्रयों के विकर 

( r) व्यापारी पम्पनी की दशा में - - 
और व्ययन के लिए, जहां लागू झां , न अभिनेत्री 

( 1 ) ण्ड ( क ) में विनिदिष्ट सभी विपर , उग विस्तार 
रख रही है । 

___ मक वे लाग है ; 
( 15 उन माम्पनियों के संबंध में , जिनकी संबंधित वित्तीय वर्ष 
के प्रारम्भ में भमावत्त पूजा 25 लाम् रुपए से अधिक 

( :: ) का मनिग्रस्त गाल का प्रयाग किन 4 और. 
है , या संबंधित वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती सगातार 

दि ऐसे माल का मूल्य महत्वपूर्ण है तो काहानि के 
तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रोसः थापितः पावर्त 

लिए जगवन्ध किया गया है ; 
2 करोड़ रुपए से अधिक है, क्या कम्पनी को उसके 

( घ ) वित्त , विनिधान, चिट फंड, निधि और पार परिस प्रसुविधा 
प्राकार और उसके पारबार की प्राति से अनुरूप कोई 

फम्पनी को दशा में ,- - 
मान्सरिक लेखापरीक्षा पति है । 

( 1 ) खय ( क ) में विनिदिष्ट म विनाउ र . 1 
( 16 ) जहाँ केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम , 1956 

___ जहां तक ये लागू हैं ; 
( 1956 का 1 ) को धारा 209 ( 1 ) ( प ) में प्रधान 
लागत अभिलेख का रखा जाना विहिल किया है , वहाँ 

( 2 ) क्या उस मामले में , जिम में यानी गे शेयरों, बिन्चरो 
स्या ऐसे लेना और प्रमिलेन बनाए और रखो गए ह । 

और अन्य प्रतिमुनिों को गिरती के रूप में प्रतिभूति 

में आधार पर उधार और अधिदार दिए हैं, पर्याप्त 
( 17) मया कम्पनी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य यामा 

दस्तावेज और प्रभिलेन रखे गए हैं : 
शोध्यों का समुचित प्राधिकारी के पास निक्षेप नियमित 
रूप से कर रही है, और यदि नहीं, तो भविष्य निधि 

( 3 ) 4 बिट फंड , निधि का पारस्परिक अनुविधा सोसाइटी 
पौर कर्मचारी राज्य मीमा शोगों की बकाया को मात्रा 

को लागू किसी विशेष कानून के उपबन्धों का सम्म 
लेखापरीक्षक द्वारा उपणित की जाएगी । 

अनुपालन किया गया है : 
( 18 ) क्या भाय- कर, धन कर, नित्रय कर, सीमास्क और 

( 1 ) पदि कम्पनो परों , प्रतिभूतियों, उिपन्चरों और अन्य 
उत्पाद शुल्क के : में संवेग कोई निविवाद रकमें 

यिनिधामों का लेन देन या व्यापार करती है तो स्या 
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व्यवहारों और संविधाओं के समुचित अभिलेख रखे गए 

(i) a banking company as defined in carrse (0 ) 
हैं और क्या उनमें समय पर प्रविष्टियां की गई हैं , और 

of section 5 of the Banking Regulation Act, 
क्या कम्पनी ने शेयर , प्रतिभूतियां, डिबेन्चर और अन्य 

· 1919 . ( 10 of 1949) ; 
विनिधान अपने ही नाम में , उस छूट के , यदि कोई हो , 

( ii ) an insurance company as (lefined in section 
विस्तार तक के सिवाय धारण कि हैं , जो कम्पनी 

2 ( 21) of the Companies Act, 1956 (1 of 
fafiah , 1956 ( 1956 FT 1 ) and 49 ani 

* 1956 ); and 
Eta 

( 111 ) a company licensed to operate under Sof 

tion 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 
5 . 977157 faraat 39 farm frui 27 4 FORT 

1956 ) 
arraf - - a dengar fra F , 927 4 firface 997 * 
किसी का उत्तर अननुकूल या विशेषित है, वहाँ लेखापरोक्षक की रिपोर्ट में , .. 

(3 ) It shall come into force on the 1st day of 
यथास्थिति , ऐसे अननुकूल या विशेषित उत्तर के लिए कारणों का कयन 

November , 1988 . 
1997 TFTI TOTI I TET TETT FAT fa FATEE 957 377 . .. 2. Definitions : 3 
कोई राय व्यक्त करने में असमर्थ है, वहां उसकी रिपोर्ट में यह तथ्य 
इस बात के कारणों सहित अगित किया जाएगा कि उनके लिए ऐसे 

In this Orier : 
प्रश्न का उत्तर देना का सम्भव नहीं है । . 

(a ) Chit fund " , " nidhi" or " mutual benchi! " . 

coinpany means a company engaged in the 
( 916 # 12/5/86 --- 5 ] . . 

business of managing , conducting or super 
.. ... 

vising as a foreman or agent of any thins 
. 17 TOFT, 4745 i farfar ogs 

action or arrangement by which it enters 

into an agreement with a number of subs 
MINISTRY OF INDUSTRY 

cribers that every one of them siiall . subsa . 

cribe a certain sum of instalments for : de 
(Department of Company Affairs ) : 

finite period and that each subscriber, in 
New Delhi, the 7th September , 1988 

his turn , is determined by lot or by auction 

or by tender or in such other manner as 
ORDER 

may be provided for in the agreement, shall 

be entitied to a prize amount, and includes 
G .S .R . 109 (E ) . - In exercise of the powers con 

companies whose principal business is ac .. 
ferred by sub - section (4A ) of section 227 of the 

cepting fixed deposits from , and tonding 
Coinpanies Act, 195 . (1 of 1956 ), real with the 

inoncy to , members; 
Notification of the Government of Todia in the 
: Department of Company Affairs , No . CSR 1.13 ( E ) 

( b ) " finance coinpany" means in company on . 
dated the 18th October, 1972 as amended from time 

gaged in the business of financing , whether 
in time and in super session of the order No . GSR : 

: : . by making loans or advances or oplierwise . 
13 ( E ) dated the 7th November , 1975 except is re 

of any industry , commerce or agriculture : 
gards things done or omitted to be done before such 

and includes any company engage in the 
suparsession , and after consultation with the Institute 

business of hire - purchase , lease financing 
ofCartcred Accountant of India ( constituted uncler 

and financing of housing ; 
the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1919 ) , 
. . . :: : in regard to class of companies to which this order 

(c ) " investment company" means a company 
.. : applies and other ancillary matters , the Company 

engaged in the business of acquisition and 
Law Board hcrcby makes the following Order, 177 = 

holding of, or dealing in , shares , Stocks, 
inely : 

bonds, debentures, debenture stocks , inclui 

: : ding securities issued by the Central or any 
1. Short title application and commencement. - 

State Government or by any local authority , 
or in other marketable securities of a like 

nature ; 
( 1 ) This Order may be called the Manufacture 
ing and Other Companies (Auditor s Report) Orici , 

(d ). "manufacturing company " means . com 
1988 . : 

1. .. pany engaged in any manufacturing process 

as defined in the Factories Act, 1948 (63 of 
: : : . ( 2) (a ) It shall apply to every company including 

1948 ) ; 
. : foreign company as defined in Section 501 of the 

Companies Act, 1956 (1 of 1956 ) which is engaged (e ) " mining company " means a company ow 
of proposes to engageil in one or more of the follow 

ning a mine, and includes a company which 
ing activities namely :-- 

: .. . carries on the business of a mine either as a 

lesses or occupier thereof ; 
(i) Manufacturing, mining or processing : 
(ii) supplying and rendering services; 

(f) " processing company" means a coinpany cuir 

gaged in the busincss of processing materia . 
(iii) trading ; and 

als with a view of their use , salę , delivery 

or disposal; 
(iv ) the business of financing , investimea chit 
fund , nidhi or mutual benefic societies . 

(9 ) “ Service company" means a company enga 

ged in the business of supplying , providing , 
( b ) It shall not apply to 

: 

.. . maintaining and operating any services, 
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भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
-- - - --- - - - - -- = = = - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - --- 
facilities, conveniences, bureaux and the 

(vii) if the company has taken any loans, se 
like for the benefit of others; 

cured or unsecured , from companies, firms 

or other parties listed in the rt:gister main 
(h ) " trading coupapny means a coinpany en 

tained under section 301 of the Companies 
gaged in the business of buying and selling 

Act, 1956 ( 1 of 1956 ) , anıljor from the com 
goods, 

panies under the same manageincnt as de 

fined under sub -scetion ( 11 ) of section 970 
% . Auditor s report to contain matters specified in 

of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) , 
paragraphs 4 and 5 : 

whether , the rate of interest and other 

terms and conditions of suçlı loans are 
Every report made by the auditor under sec 

prima facie prejudicial to the interest of 
tion 227 of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) on 

the company; 
the accounts of every company examined by him 
to which this Order applies for every financial ( viii ) if the company has granted any loans , se 
year ending on any day on or after the commence 

cured or unsecured , to companies, firms or 
ment of this Order, shall contain the matters speci 

other parties listed in the register (s ) main 
fied in paragraphs 4 and 5 . 

tained under section 901 andſor to the com 

panics under the same management as de 
4 . The matters to be included in the Auditor s Re 

fined under sub -section (IB ) of section 370 
port : 

of the Companics Act, 1956 (1 of 1956 ) . 

whether the rate of interest and other terms 
The Auditor s Report on the accounts of a com 

and conditions of such loans are prima facie 
pany to which this Order applies shall inclino a 

prejudicial to the interest of the company ; 
statement on the following matters , namely : -- 

(ix ) whether the parties to whom thic loans, or 
(A ) In the case of manufacturing , mining or pru 

advauces in the nature of loans, have bcen 
cessing company : 

given by the company are repaying the prin 

cipal amounts as stipulated and are also re 
(i) Whether the company is maintaining pro 

gular in payment of the interest and il nut 
per records showing full particulars, inclu 

whether reasonable steps have been taken 
ding quantitative details and situation of 

by the company for recovery of the princi 
fixed asseșts; whether these fixed assests have 

pal and interest: 
boen physically varified by the fanagement 
at reasonable intervals ; whether any nale 

( is there in adequate internal control proce 
rial discrepancies were noticeul on such veri 

dure commensurate with the size of the 
fication and il so , whether the same have 

company and the nature of its business, for 
been properly dealt with in the books or 

the purchase of storcs , raw materials , includ 
account; 

ing components , plant and machinery, 

equipment and other assets, and for the 
(ii) whether any of the fixed asserts have bien 

sale of goods; 
revalued during the year ; if so , the basis of 
revaluation should be indicated ; 

whether the transaction of purchase of 

goods and materials and sale of goods, 
whether physical verification lias been con 

materials and services, made in 
ducted by the management at casonable 

pursuance of contracts or arrangements en 
intervals in Spact of finished goods, stores , 

tered in the register (s) maintained under 
Spare parts au raw Iterials: 

section 901 of the Companies Act , 1956 (1 
( iv ) Are the procedures of physical verification 

of 1956 ) as aggregating during ) the year 
of stochs followed by the management rea 

to Rs. 50 , 000 /- (Rupees fifty thousand ) or 
sonable and adcquate in relation to the 

more in respect of earh party , have been 
size of the company and the nature of its 

made at price which are reasonable having 
business ? If not, the inadequaries in 

regard to prevailing market prices for such 
sich procedures should be reported ; 

goods, materials , or services or the prices at 

which transactions for similiar goods or 
whether any naterial discrepancies lave 

services liave been made with other parties ; 
been noticed on physical verification of 
stocks as compared to book records, anıl if (xii ) whether any unscrviceable or damaged sto 
80) , whether the saine liave been properly 

res, raw zaaterials, or finished goods, are 
dealt with in the books of account ? 

determined and whether provisions for the 

loss, if any , have been made in the accounts ; 
(vi) whether the auditor, on the basis of his exa 
inination of stocks, is satisfiert that such 

( xiii) in case the company las accepted deposits 
valuation is fair and proper in accordanco 

froin the public , whether the directives is 
with the normally accepted accounting 

sued by the Reserve Bank of India and the 
principles ? Is the basis of valuation of stocks 

provisions of section 58A of the Companies 
same 29 in the preceding year ? , if there is 

Act , 1956 and the rules framed thereunder , 
any deviation in the basis of valuation , the 

where applicable , have been complied 
effect of such deviation , if material, should 

with . If not, the nature of contraventions 
be reported ; 

should be stated ; 
2286 G1/88 
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relative jobs, commensurate with 
and nature of its business ; 


its 


(xiv ) is the company maintaining reasonable rc 

cords for the sale and disposal of realisable 
- hy-products and scraps, where applicable; 


size 


(iv ) whçu 


( XV ) in the case of companies having a paid -up 

capital exceeding Rs. 25 lakh as at the com 
mencement of the financial year concerned , 
or having an average annual turnover exce 
cling Rs, 2 crores for a period of three con 
secutive financial years immediately pre 
ceding the financial year concerned , whe 
ther the company has an internal audit sys 
tem commensurate with its size and nature 
of its busincss ; 


whether there is a reasonable system of 
authorisation at proper levels, and an ade 
quate system of internal control com 
mensurate with the size of the company 
and the nature of its business , on issue of 
stores and allocation of stores and labour to 
jobs. 


( xvi) where maintenance of cost records has been 

prescribed by the Central Governinent 
under section 209 ( 1) (d ) of the Companies 
Act, 1956 ( 1 of 1956 ) , whether such accou 
nts and records have been made and main 
tained ; 


(C ) In the case of a trading company : 
(i) all the matters specified in clause ( A ) to 

the extent to which they are applicable ; 
( ii) have the damaged goods been determin 

ed and if the value of such gooils is signi 
ficant, has provision been made for the 
loss ; 


(D ) ) In the case of a finance , investment. chit 
fund , nidhi or mutual benefit compuly : 


(xvii) is the company regular in depositing Pro 

vident fund and Employees State Insurans 
ducs with the appropriate authority and if 
not, the extent of arrears of Provident Fund 
and Employees State Insurance dues shall 
be indicated by the auditor; 


(i) all the matters specified in clause ( A ) to 

the extent to which they uc applicabile : 


. 


(xviii) whether any undisputed amounts payable 

in respect of income tax, wealth tax , sales 
tax , customs duty and excise duty were oul 
standing , as at the last day of the financial 
year concerned , for a period of more than 
six months from the date they became pay 
able ; if so , the amounts of such outstanding 
dues should be reported ; 


( 11) whether adequate ducuinents and records 

ure maintained in a case where the com 
pany has granted loans and advances on 
the basis of security by way of pledge of 

shares, debentures and other securities ; 
( iii ) whether the provisions of any special sta 

tute applicable to chit fund , nidhi 01 
mutual benefit society have been duly com 
plied with ; and 


(xix ) whether personal expenses have been char 

ged to revenue account; if so , the details 
thereof should be reported ; 


(xx ) whether the company is a sick industrial 

company within the meaning of clause (0 ) 
of sub - section ( 1) of section 3 of ihe Sick 
Industrial Companies (Special Provisions) 
Act, 1985 ( I of 1986 ) ; if so , whether it re 
ference has ben made to the Board for In 
dustrial and · Financial Reconstruction 
under section 15 of that Act ; 


(iv ) if tho company is dealing or trading in 

shares , securities, debentures and other in 
vestments, whether proper records have 
been maintained of the transactions and 
contracts and whether tiinely cntries have 
been made therein ; also whether the 
shares, securities, debentures and other in 
vestments , have been held by the company 
in its own name except to the extent of 
the exemption , if any, granted under sec 
tion 49 of the Companies Act, 1956 ( 1 of 
1956 ) . 


B ) In the case of a service company : 


5 . Reason to be stated for unfavourable or qualified 

answers : 


(i) all the matters specified in clause (Ai to · Whore, in the Auditor s Report, the answer to 
the extent to which they are applicable ; any of the questions referred to in paragraph 4 is 

unfavourable or qualified , the Auditor s Report 

shall also state the reasons for such unfavourable 
(ii ) whether the company has a reasonable sys 

of qualified answer, as the case may be. Where the 
tem of recording receipts, issucs and con 

auditor is unable to express any opinion in answer 
sumption of material and stores and allo 

to a particular question , his report shall indicate such 
cating materials consumed to the relative 

fact together with the reasons why it is not possible 
jobs, commensurate with its size and nature 

for him to give an answer to such question , 
of its business ; 

[File No . 125/ 86 -CL -V ) 
(iii) whether the company has a reasonable sys 
tem of allocating manhours utilised to the 
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